खि 


केदारा 

कनक-भूधर = सिखर-बासिनि 
चन्द्रिका-चय ~ चारु-होसिनि 
दसन-कोटि ~ विक्ास-बंफिम 
चुछित चन्द्रकछे । 

कुद्ध = सुररिषु = बलनिपातिनि 

महिष-]स्म- निशुम्भ- जातिन्ि 

भीत = भक्त = भयापनोदन 

पाटंळ-प्रबले ॥ 


न-मारण 
रूप- 'हरख-कारणा 
इरि-विरचि-नदवेश- शेखर 
mesan | 
सकळ- पापकछा- परिच्युति 
सुकब्रि विद्यापति कृतस्ठुति 
तोपिते सिबहिद्द भूषति 
कामना कडदे l 
केदारा कप्याण थाट में ओडव-सम्पूरणे ज्ञातिकी रागिनी 


है। इसके आरोह में ऋषम और भान्यार बञ्चित हैं। इसमें 
दोनों मध्यग लाले हैँ । इसका बादी है मध्यम और संवादी 
ऋषभ। किसी किसो सत से इसमें कोमळ निषाद का प्रयोग 
भी होता है। गांधार और निषाद वक रूप से डगते हैं। इस 
गाने का समय है रात का पहला पहूर । यह यम्दूना समयेव 
रूप से की ज्ञा सकती दै । 
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वन्दना 


मारकोष 

नन्दक नन्दन दम्यः तर 
घिरे घिरे गुरछि अज्ञाव। 

केतन बइसळ 
चोर बोढि १टाब॥ 

ज्ञमुनाक तिर उपबन उद्चेगछ 
किरि किरि तहि ईनहारि । 

गोरस चेंचर अबइत जाइत 
sf जनि 

लोष्टे मतिमान, सुमति, मधुसूदन 
बचन सुनह किछु मोरा। 

भनइ विद्यापति सुन बरजौधति 


पुछ चनमारि॥ 


की स्वर-ल्िपि छक ढंग से होगी । 


जोष इंक्ियों 


नदह जन्दनकिसोरा ॥ 
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अरो भाट । ओडूब जाति । पम और पञ्चाम 
बञ्चित । गांथार, निषाद और Sat कोमळ । शेष स्वर 
ge । वादी मध्यम, sanh पड्ज । गाने का प्रशस्त 
समय रात का चौथा पहर । 

इस बन्दना की दूसरी स्वर-लिवि 'देसी' में दी गयी 
है। देसी आसावरी थाट की रागिनी Wi आति ओड़ब- 
सम्पण । आरोइ में गांधार और धैवत वर्जित दै. । गांधार 
कोमल; ऋषभ एवं निषाद तीव्र । वादी पद्म, संबादी, 
ऋषभ । किसी किसी भत से इसके अवरोह में फोगळ 
sqa भी छिया जाता हे और तब इसे “कोमळ देसी” 
कहते हे. । देसी गाने का उपयुक्त समय दिन का दूसरा पढ्र | 
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जौनपुरी 


हवे हरि, हे हरि, सुनिए खबन भरि, 

अव न बिहासक वेरा। 
गगन aaa छळ, से हो अवेकत भेळ 

qi करइछ फेरा॥ 
चकवा, ओर सोर कए चुप भेळ, 

उठिए सलिन मेड चन्दा। 
नगरक थेनु डगर फऽ सञ्चर, 

कुमदिन बस सकन्द ॥। 
मुख फेर पान से द्वो रे गलन भेळ, 

अवसर भछ नहिं अम्दा। 


विद्यापति भन पहो न लीक धिक, 
जग भरि we निन्दा॥ 


थाट आसावरी | पाडूवनसम्पूर्ण जाति। आरोइ में गान्धार 
बञ्चित । गान्धार। धैवत और निषाद कोमछ। 
शुद्ध । बादी यैबत, संबादी गांधार । इसके गाने का समय 
दिन का तीसरा पहूर । 
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लब वृन्दावन नव नव asna 
w नब बिकसित gl 
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अबरोह गें कोमळ । बादी मध्यम, संघादी पदज। छिसीः 
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बाजत द्रिगि द्रिगि घौद्रिस द्विमिया। 
जटति फ्छायति नाति श्याम संग 
कर करताळ प्रबन्धक ध्वनिया॥ क 
डम डम dw डिमिक डिस आदछ 
सनु झु संजीर बोल। 
किंकिलि रनरनि बला कनकनि 
निधुबन रास शुमुछ खवरोळ ॥ 
शीन, रशी, मुरज स्व॒र-मण्डछ 
arf a mq धनि सां बहुबिधिभाव | Ë < 
प्रटिता धिदा धुनि मृदंग गरजनि £ Ë 
'चंचछ स्वरमंडल करू राब॥ 
स्म भर गळित छुछित फथरीयुत 
माति माळ बिथारछ सोति। 
समय बसन्त रास-रस बर्णन 
बिद्यापति मदि छोमित द्वोति॥ 


काफी थाट । किसी किसी मत से खम्माज घाट | asqa 
ज्ञाति | आरोह गरं dis निषाद और अबरोह में कोमळ निपाद ।| 
I किसी मठ से दोनों गांधार भी ळते हैं । süd ñd 
अबरोद्दी में मध्यम और निपाद qm दै । बादी मध्यम, संबादी| 
पडज़ | धेत din | बर्ष ऋतु में अधिकतर चाचा ज्ञाता है. 1 
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विहाग 


सखि हे इसर sum नहि ओर । 

इ भरा बादर झाह भादर। 
सुन मन्दिर मोर ॥ 

विसिर दिग भरि घोर जामिनि। 


अयिर बिज्ञुरिक पाँतिया॥ 
विद्यापति कह्‌ कइसे marata l 
हरि बिना दिन रातिथा॥ 


बिडाबटळ धाड । सम्पूण जाति। बांदी गांधार, संवादी 
निषाद । दोनों मध्यम लगते $| ऋषम, ham, भेयत 
और निपाद दीतर हूँ । गाने का समय रात का दूसरा पहर । 
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साधष, हम परिनाच निरासा | 
Sg जगतारन दीत qana 
भत तोहर विसबासा । 
तातळ सैकत यारि बिन्दु सम 
झुत-मित-रमनि-ससाज । | 
të बिसारि भन ताहे समरपिलु 
अब मझु इब कोन काज ॥॥ | 
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आध जनम हम नींद गभायनु 
जरा लिसु कत दिन गेडा | 
निधुबन रमनि-रभस रंग rag 
तोडे अजब कोन वेडा ॥ नु 


फत चतुरानन मरि मरि ज्ञाओत 
न तुभ आदि अबलाना । 

शोद्दे ज्ञनमि धुनि तोद्दे लगाओत 
सागर ल्वरि समाना ॥ 

भनइ विद्यापति सेव सभन भय 
तुअ fas गति नेह आरा । 
आदि अनादि नाथ कहाओसि 
अब तारन भार तोद्दारा ॥ r" 


भैरवी थाट । सम्पूज जाति । waq शुद्ध, शेष स्वर 
कोमळ। बादी मध्यम, संबांदी पइज्ञ। कोई कोई पंचम या 
प्रैबत फो भी वादी मानते दे । गाने का समय दिन का पहा 
पहर । 


i] ४१) 
प्र 


55 ss 55: ss 
पशु कळे We ४७ 


Ë x ss shi 


18 mR 21 
>. $ ॐ 


sssie ss 5 


Dh bh by 


ss 


B 


a 


ल 


se ss डाक 
bh BE bjs be 


डे ज 


s 


| | ४३) 


४९ 


s 1 
x 5 


४ ७ ७ 

छे क 9 

१७ हैडै है 
& 


Yb sm 


Rh jJ p 
SBS) sh se 
Ru bh 5140७8 
& m > 
Beye 2 
*# b S w 
BR डे 
£ sà 
s ७ ७ 
छै &8 xw 


HO hw 


— 1 
t 318 
hh 


s 
€ 
s 
पट 


ss 


Ë 
B jn 
h . के 
Ë we 


à हे 


5 
दै 
Fee 
$ 


s 


1 


s 


७ 59 518 
k bh bB 
BJ हुए 55 51 
Ë bh ७ 


SS ss 


SS Sie 
28 ३ bm ०७ 
2122 SSS 918 


hh 
s 
5 

मध 
क 


क 


$$ फड 


bi ph bh 


k 


P शु. hs 


SS se ss 
1५ bh ye 
35७ 
h lb 


s 
x 


k से 
१७ je 


